बिमर्श-] 


शआखित्रिए सक्छूल में सजा है क्या 


 फ़ियंका 


क्या सचमुच ऐसा है कि स्कूल में कच्चों का सीखना किना सजा को जरानेत है? वादि हां तो क्यों? 
और याि नहीं: तो क्यों? हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत हैं कि जब हम स्कूल में सजा. 
की कात करते हैं की क्या हम हिर्फ़ उसी सजा की बात कर रहे होते है नो हमें सपष्टता के साथ 
दिखाई पड़ती है या फ़िर एस सजा की मी बात कर रहे हैं जो सजा के छुपे आऱपों को शामिल, 
करती है? स्कूल मैं सजा का क्या पेश होता हैं? 


'क से ब्प के सकने ८ 
द रहे हैं, वे मानते हैं कि बच्चे को 
खत बाद भाहिए शिलण यो असल भी पक 
'् दम के किए सकले घर है। किए 


नै इस नुद्दे को यो हिस्सों मे विगाजित करके रखना 
चाहूगी। मैने पहले हिल्ते में इसके सामाजिक शत पर विधार 
'किया है। सानाजिक संरधना में सजा का क्या मतलब है. 
ज्ञान और सत्ता के बीच क्या रिश्ता है, सजा के क्या उद्देश्य 
ोते हैं और चसके निह्ितार्थ कसूस्वार पर किस तरह का. 
असर होता है। साथ ही सजा के क्या-क्या रूप होते हैं और 
यों, जैसे सवालों को इसमें रखने की कोशिश है। दूसरे 
हिल्ते मं सीखने के दृष्टिकोण: जिसमें सीखने और सजा के 
बीच के रिशो और बष्यों पर उसके निहितार्थ को समझने 
का प्रकल किया है। 


हम स्कूल के अपने अलुभयों को याद करने की 
'कोशिय करें तो देख सकते है कि स्कूल में सजा अलग-अलग 
यो ने हमारे सानने आती है। सबसे सामान्य और स्पष्ट रूप 
से दिखाई अलावा 


जोक और कहे 


जा के और रूप भी दिखाई देते है जैसे कि सार्वजनिक रूप 
लिए कुछ गलत काम, 
(शिक्षक की नज़र में) करने पर कक्ष मे लगे चार्ट पर बच्चे 
'के नाम के आगे एक खास रंग का स्टार हनन ज्यादातर काले 
रंग का देखा है) लगा दिया जाता है जो सब बच्चों को 
दिखाई पेता है। कई दाह बष्े को कक्षा के बाहर या. 
प्रिसिपल के दफार फे बाहर खड़े होने के लिए कहा जाता 
है; जहां से स्कूल के सब सदस्यों को दिख सके कि इस 
कपडे ने खुछ गलती की है। कई बार लो बच्ये को यह भी 
माहुणत नहीं होता कि छे रुज़ा क्यों या किस बात की मिल 
रही है। फिर कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिसमें बच्चे को 
जौषा दिखाने की कोशिश की जाती है जैसे कि बच्चे को बुरी 
नजर से घूरना या बच्चे का मजाक उड़ाना या उसे किन्ही 
अस्म्मानजनक राय से संबोधित करना इत्यादि। अब इन 
सारे अनुभवों को एक सामाजिक ढांचे में स्थापित करके 
देखते हैं। 


्तानाजिक विधारफ माईकल फूफों ने ज्ञान और 
कत्ता क॑ बौध के रिशहो पर कूछ महत्यपूर्ण बातें कही हैं। 
उनकी किताब डिसिप्लीन एंड पनिश में उन्होंने सना में 
जा और फिर स्कूल में सजा के बौध के संबंध पर विस्तार 
से विधार किया है। यहां हम उसी की मदद से सजा को 
तमझने की कोशिश करेंगे। फूको का कॉंद्रीय चुदा था कि. 
कैसे सजा सत्ता से एक लौधा रिश्ता रखती है, जिसमें सत्ता 
ज्ञोगों को ट्रेंड करती है, 'भास्क' करती है और प्रताडित 
करती है जजो कि सत्ता को अपने मुताबिक 'सही लगता हो। 
जब हम इस बात को स्कूल के संदर्भ मे देखते है तो मेरे 
दिनाग मैं यह रुवाल उठते हैं कि स्कूल नें सत्ता कौन हैं? 
जौर कया सत्ता को वाकई में इसके 

कही है और क्या 'गलख है? स्कूल में ऐसा कौन-सा 
ातावरण है या यो फौन-से तत्त हैं जिनमें यह रिश्ता 
कामयाब होता हैं? 


'हन आखिरी सवाल को लेते हुए इसे एक उदाहरण 
से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्कूल 
इनारतों के ढांपे को ही देखें लो अधिकतर स्कूलों 
नहीं) एक वैनौष्टिकल (७७०॥५८४) ढांचा नजर आता है। 
वैनौप्टिकल नाजक ढांचा वी सदी के जेरेगी बेन ने 
डिजाईन किया था। इसमें जैल में एक अकेला बाँचमैन सारे 


,औके और जी -"--- 
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कैदियों पर नजर रख सकता था। लेकिन कैदी न एक-दूसरे 
'को देख सकते. न दातपौत कर सकते और न ही वे वॉयनैन 
तकते थे। अब वॉपमैन भो हर समय हर कैदी पर 
जब वह किसी कैदी 
नज़र रुखे हुए है। इसलिए कँदी हर 
मय ऐसा व्यवहार करते थे जैसे उन्हें कोई हर समय देख 
रहा हो। स्कूल में इसका तात्पर्य यह होगा फि जो रु्ता है 
'वानी प्रिंसिपल अथवा शिक्षक, उनके दफ्तर ऐसी जगहों पर 
जाए जाते है जहां से बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा चौफसी की 
जा रुके ताकि बच्चे कुछ गलती (सता की सजर में) करने 
की संबापना ही न रख पाएं। वैसे आजकल कक्षा-कझो 
कैमरे लगाने का रियाज भी संभक्तया इसी नजरिए का. 
अरिणान है। 


अगर हम कक्षा-कक्षों पर भी गौर करें तो यहां भी 
'ुछ पैनौष्टिकल डांधे की ही छाया नजर आती है। कक्षा में 
सत्ता का प्रतिरप शिक्षक है और उसकी कुर्सी अलग से 
ानने होती है जो कई बार एक ऊंचे मंच पर भी रखी हो. 
सकती है और बष्चों को चौथी कुर्सी और मेज पर अथवा 
जमीन पर पंकितयों में विठाया जाता हैं। इस तरह से इस 
ंधे में शिक्षक दवा हर बच्चे घर नजर रखी जा सकती है 
और बच्चे घाहकर भी एक साथ कक्षा के अपने समस्त 
्ताथियों को नहीं देख सकते और न ही वाताचौत कर सकते 
है तो एक तो शिक्षक उन्हे तुरंत देख 
ष्चों को रुज़ा मिलेगी। दूसरा यह 
में ही निहित है कि वो घाहकर भी अधिक से 
अधिक अपने से आगे-पीछे या दाएं-बाएं ही बातचीत कर 
के हैं। मतलब कि न सिर्फ स्कूल के ढांधे में बल्कि 
'कक्षा-कक्ष के डांपे मं भी वैनौष्टिकल ढांघे का आकार नजर 
आता है। अतः जाहिर-सी बात है कि ऐसी कक्षा में फिर 
शिक्षक का बच्चों के क्ाथ पदानुकमित (ठ५0०४०॥ 
'रिशता ही बन सकता है जिसमें शिक्षक एक प्रेक्क की भूमिका 
निभाता है और स्कूल एवं क्ता के ढांये ऑब्जरवेटरी 
(७४४७१०४०७5) की. भूमिका निमाते हैं। अब मेरे दिमाग में 
वाल यह उठता है कि ऐसी व्यवस्थाओं में चच्यों की क्या 
भूमिका होगी? क्या ऐसे डांघों में वह एक हद से ज्यावा 
सक्रिय सौखने वाला बन सकता है? अथवा क्या वह अपने 
ाथियों के साथ संवाद करते हुए सीख सकता हैं? जथवा, 
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कया वह स्कूल या कक्षा या अन्‍य चीजों में 
भागीदारी कर सकता हैं? यहां यह ध्यान रखने की बात है. 
कि सहमति लेना और निर्णय करने में मागीयारी करना दो 


अलग-अलग बातों हैं। जतः सवाल यह भी है कि क्या हम 
'ष्यों की जाविलियत पर भरोसा और विश्वास करो है? 


'लिलदेह ऐसे झांधों में बष्यों को सत्ता (प्रिंसिपल, 
शिक्षक) नियंत्रित करती है। सत्ता रात्र अपनी उन्मीयों को 
जैसा सही समझता है; उन्‍हें पूत करने के लिए बच्चों पर 
निरंतर विभिन्‍न तरीकों से निगरानी 6७४४७॥॥८७ रखता 
है। जिसने यह मान्यता निहित होती है कि अधिकांश बच्चे 
प्राचीन और निश्किय (डोसाइल बोडीज) होते हैं जिनकी 
अपनी कोई आवाज नहीं होली, चन्हें केयल सुनना और 
करना होता है। निरंतर निगरानी के लिए इस तरह 

निर्मित किया जाता है ताकि लोगों को विभाजित 
रखा जा सके और उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया. 
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जा सके, जिसमें सत्ता के खिलाफ आवाज उठने के कम से 
कम विकल्प हों। 


जब आगर इसी बात को हम स्कूल के संदर्ण में देखे 
को डांचों जी यह मान्यता इमें बध्पों के बैठने को व्यव््था मे 
दिखाई देती है। बच्यों को इस तरह से पंकितयों मे बिताया. 
जाता है कि शिक्षक अपनी जगह पर बैठे-बैठे बच्चों की 
निरंतर निगरानी कर सके। इस व्यवस्था में सत्ता ढवारा 
निर्मित नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाने का विकल्प ही नहीं 
बता है। मकसद यह नी होता है कि बचों शिक्षक ढवारा 
करने को कही हुई बात से भटकें नहीं और न इचर-सघर 

ततीत कर सकें। यह अलग बात है कि इन सबके 
बावजूद चष्पे कक्लाओं मे ऐसा बहुत कुछ कर लेते हैं जिसका. 
सत्ता को पता ही नहीं होता। 


इसका एक और पहलू है 'नॉर्माईजेंग जजमेंट' 

'के संदर् मे बे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता 
है। जाए बच्चों को एकरूपीय तरीके से बोलने का. पहनने 
का और कार्य करने का आदेश दिया जाता है और अधिक, 
ने अधिक विमिन्‍न तशीकों से इस एकरूपता को विक्लित 
किया जाता है। एक उदाहरण स्कूल में यूनीफॉर्म का होना 
है, सब बष्षों को इर रोज एक जैसे कपड़े पहनने पढ़ते है। 
'दूलरा उदाहरण शिक्षक ड्ारा कहा में सब बच्यों को हर रोज 
एक जैसा कार्य कर्याना है। ऐसे ही और बहुत सारे 
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'उवाहरण आप ढूंढ सकते हैं। अगर एम इस नीर्मलाइजिंग 
जजमेंट और स्कूल में पदानुकम को साथ चलाएं तो बष्यों 

करना तथा उन्हें एक लेबल देना और भी 
आलान हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि जब दष्यों 
में एकरूपता बनने लगे सब अगर एक बच्चा किसी कारण से 
नहीं कर चाए तो उसे कोई 
किला है। उदाहरण के लिए यूतरीफॉर्न में काले जूते की 
जगह कोई और रंग के जूते पहनकर आए तो वह बच्चा और 
भी अलग दिखाई देता है जिसले सजा देने का एक 
'डाततावरण दिकसित होता है। फूको इनेशा इस बात जोर देते 
है कि सत्ता अपने लोगों का अपने हिसाद से उत्पादन या. 
'कक्ती है। इसलिए सजा का उद्देश्य यह नहीं होता 
कि उससे अपराधी पछतावा करे बल्कि यह कि यह अपराधी 
से संगठित करे ताफि पह सत्ता की इच्छाओं का. 
पालन करे। अतः लोगों का सत्ता की जरूरत के हिसाब से 
किया जाता है। अब सवाल यह है कि कया स्कूल का. 
भी यही उद्देश्य होता है या होना चाहिए? 


िनॉण 


शाबद आपको अब तक कौ बातचीत में यह दिख 
भी रु् होगा कि मैं सजा के किसी एक रूप छी बात नहीं 
कर रही हूं जैसे कि शारीरिक चंड। बल्कि मैं शारीरिक दंड 
'की जो बात विल्कुल भी नहीं कर रहीं हूं। हैं यहां पर एक. 
डे नंद की बात कर रही हूं कि कैसे हम स्कूल की इमारतों 


से लेकर अपने कार्य करने के तरीके और रे के परिणामस्वरूप 
उसके जो निशितार्थ बनते हैं उनसे स्कूल के अंदर एक सजा. 


का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए शिक्षणशास्त्र के 
तर पर हनें इन बातों पर गौर करना पड़ेगा कि शिक्षक और 
द्यों के बीच जिस रह का रिश्ता है, उस रिश्ते को बनाने 
ने रुकूल के बुनियादी ढांचे कैसी भूनिका निना रहे है। ये छुछ 
सी बातें हैं जिन पर शिक्षाविदों को विधारना याहिए जिससे 
यह समझा बन सके कि अगर किसी स्कूल में रूजा का 
मनोगाव उत्पन्न झोता है तो ऐसा क्यों हो रहा है और इस 
'रिथिति या मनोवशा में सुधार करने के लिए शिक्षक या स्कूल 
अशासन किस तरह के प्रयास कर सकते है? 


अब मैं सजा के सामाजिक दृष्टिकोण से आगे 
डढ़कर इस पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करना 
चाहूंगी। जिसके केंद्र ने है बच्चे का सीखना। अखिकतन 
किक्षाविद नानते हैं कि एक बच्या जब स्कूल ने प्रवेश करता 
है तो वह सहजता से सीखने के लिए चत्त्मुक होता है। स्कूल 


,औफे और जी -"--- 


जाने की स्वानापिक जिज्ञासा किसी भी छोटे बच्चे नें आप 
'देख सकते है। इसका एक अर्थ यह हो सकता है कि यह इस, 
'डुनिया को जानना-समझना चाहता है लाकि अपने आपको 
इस दुनिया से संबंधित महसूस करे और अपने मानसिक 
सार का विल्तार कर सके | यह अपनी समझ से दुनिया 
अपने लिए अर्थ देना घाइता है। इस सबमें शिक्षक का कार्य 

सिर्फ इस उत्सुकता का परिपोषण करना बनता है बल्कि 
उसको आ्लनिर्भरता और आत्मविश्वास की तरफ बढ़ाना भी 
ता है ताकि वह बच्चा एक दिन खुद अपनी आवश्यकताओं 
और महत्वाकांकाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सके। अगर 
इन यह बात मानकर चलें तो फिर इलका यह भी निहितार्थ 
निकलता है कि स्कूल ने ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें 
ये और शिक्षक स्वतंत्र और स्वायतत हो। यहां स्वायत्त होने 
का अर्थ अराजकता नहीं है अपितु स्थायतता के साथ 
जिननेदारी भी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि तब ही कपर 
लिखा वांछित सौखना सहज तरीके से सफल हो सकेगा। 
रु मु नारेबाजी में ऐसा दिखाई देता है कि भारत अभी 
रुपनावाद को कक्षाओं मे जोरों से कान में ले रहा है, यह तो 
नहीं पत्ता कि यह कितना सत्य है लेकिन अधिकतर स्कूलों 
नें किर भी सजा बरकरार है जो इस दृष्टिकोण के बिल्कुल, 
विपरीत जाती है। ऐसा लगता है कि हनने रघनावाद की रट 
न लगा रुखी है लेकिन असल में अपने स्कूलों में अभी भी 
ज्यवझ़ार्थादी वृष्टिकोण का ही ज्यादा अम्याल कर रो हैं। 


ज्यवहास्थादी मानते हैं कि सीखना, 
है जब पूर्ण निधोरित विशिष्ट वातावरण, 
>चथित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन हो। व्ययहास्यादियों की कृष 
मूल साल्यताएं और विशेषताएं हैं जैसे बच्यों मे फ््यक्ष और 
औसत योग्य परिषार: पहले प्राथमिक रत मे ेष्शा पाकर 
है जटिल रतरों की सरफ बढ़ना, बार-बार पुन्बलन से 
त्साइन- प्रतिक्रिया ३४७७४७७५७७५३०७४४ कर संगति: 
4७४30०७७0०) प्राप्त करना जिससे नियादन पर प्रभाव पड़ 
तके। इसकी मान्यता में सीखना रेखीय होता है। सब जगह, 
सब बच्छों में एकलपता कौ मान्यता होती है और कोई बष्या 
अग्निततय नहीं होता। शिक्षक अधिकांश समय बोलता है और 
बसे महत्वपूर्ण बाल कि बच्चे निष्फिय रिक्ाी होते हैं। 
व्यवहास्थादी सिद्धांत की दाशनिक मान्यताएं मुख्य: वरतुनिष्ठ 
होती हैं। इसलिए शिक्षण का लक्ष्य दुनिया की संरपना को 
'िक्षा्थी पर जञादना या रटाना भर इन जाता है। 


नमक और के 


हो फिर यहां हो यह रहा है कि पहली बात, सामग्री 
निर्धारित है और साथ के साथ उस त्तामची कं जौधित्य 
और अनौदित्य मी पुर्वनिधारित हैं जिसमें न पो कोई बवलाव 
की संभावना है और न ही किसी भी तरह के लवाल करने 
'की छूट है। दूसरी बात यह है कि यहां निष्किय शिक्षा और 
'कूजो फ॑ 'डोताइल बोडौज' मैं समानता दिखाई देती है जहां 
'ष्वे मूफदर्शक की तह शिक्षक को या तो सुनते है या फिर 
उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सौसरा, सब बच्चों को 
नजर से देखा जाता है जिसकी वजह से बच्चों पर 
एक जैसी शिक्षणतास्त्रीय विचियां, एक जैसी सामग्री, एक जैसा 
'बातावरुथ, इत्यादि इस्तेमाल किए जाते हैं। 


इन सूद बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 

शिक्षक का सत्ता जैशा अधिकार बच्पों पर होता है और दो, 

'एकरूपता का निर्माण करने के कारण नौर्मलाईजिंग ज़जमेंट 

'दैना जिससे बच्चों का वर्गीकरण आसानी से अच्छे और बुरे 

में किया जा सकता है और बुरा बच्चा दंड का भागी बन 

जाता है। यहा में एक और स्पष्टीकरण देना चाहूंगी कि मैं 

ज्ययहास्यादी दृष्टिकोण की किसी और दृष्टिकोण से तुलना 

करना चाहती, बस यहां कहना चाहती हूं. कि ऐसा 

लगता है कि अभी ज्यादा जोर व्यवहारयादी दृष्टिकोण की 
तरफ कायम है। 


हल कई यार कतजा फो और घौजों फे संबंध मे नहीं 
'अल्कि हम उसे अपने आप में स्वाधीन देखते हैं। इसकी छजह, 


से हमारी रुजा की समझ बहुत ही सतही हो जाती है। 
हमारी यह सतही समझ रूजा को हटाने में बाधा डालती है. 
क्योकि पूरे ढांचे में हम कोई बदलाव नहीं करते है। उदाहरण 
'के लिए अगर हम एक शिक्षक से बातीत करें कि च बष्यों 
को कुछ गलत करने पर सजा न दे और साथ में शिक्षक का 
अष्चे के साथ पवानुकमित रिस्ता भी बरकरार रखे तो 
उसका निहितार्थ ज्यादा से ज्यादा सजा के रूप को बदलने 
में होगा लेकिन सजा जारी जरूर रहेगी। 


जे इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि जैसे सजा 
हलारे समाज नें मौजूद है वैसे हौ यह हमारे स्कूल ने भी 
कायम है और जब तक हम इन अंतर्स्धों के तत्वों को 
पहषानकर उनका पुनर्गठन नहीं कसतो तब तक हम सजा से 
मुक्ति चही था सकगे। हमें सज्ा को उसकी समप्ता में 
देखना होगा। अधिकांश स्कूल है जो सजा को काम मे लेते 
हैं पर कुछ इसके अपयाद भी हो सकते हैं। 


यहां मैंने कुछ सामान्य स्कूलों की बात की है 
जिनका मुझे आनुभद रहा है। परंतु इसका यह ख्तलब नहीं 
कि त्तारे ही क्‍्कूल सा को कान में लेते हैं। जो स्कूल सब. 
मे मानते है कि बच्चों को सा नहीं दी जानी चाहिए एमें उन 
कूलों को अच्छे से और समग्रता में समझना चाहिए। यह 


सिक्का दिनतर, जवपुर मे असोखियेट फैलो है। 
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'उमकना चाहिए कि यह स्कूल किस परह से 
बनाया गया है अर्थात उसका डांघा किस तरह 
के निर्कित किया गया है, कक्षाओं में बच्ये कैसे 
कहते है, शिक्षक और बष्धों की क्या भूमिका है 
और उनके आपती रिशत कैसे है, पढने-लिखने 
के कया चरीके हैं. इत्थादि। उदाहरण के लिए. 
जुले एक बार एक ऐश स्कूल देखने का मौका 
किला जिसकी इनारत घर जौसा सुकून देने 
जाल है। इसमें कक्षाओं, स्टाफलम इत्यादि पर. 
'ओोई दरवाजे नहीं है ताकि सब सदस्य एक-चूसरे 
की जगह में आमंत्रित महसूस करें। जरूरत 
पड़ने पर एक-दूसरे से रूपाद कर सके। बच्चे 
कक्षाओं में एक गोला बनाकर बैठते है और 
शिक्षक जी उसी गोले में अपनी जगह त्ाशता 
है। जिसका परिणाम यह ोता है कि का के रूब सदस्य 
-मूसरे को देख रूते है, जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे 
'अलुशासित करते है और विभिन्‍न मु घर बातवीत करते 
है। बच्यों के बच एकरूपता बनाने की कोई कोशिश नहीं है 
अल्कि जो बष्धा सीखने के जिस कार पर है उससे आगे 
सीखने के लिए शुरुआत करता है। इसी वरह रो बच्चों के 

कपडे, चनका व्यवहार, उनकी बोल-घाल में कोई एकरूपता 
जलाने की कोशिश नहीं है। क्योकि यह स्कूल इस बात में 
यकीन करा है कि हर बच्चा अपने आप में अ्ितीय होता 
है और सहजता से सीखने के लिए उत्सुक भी होता है। और 
इसलिए इस रुकूल मैं किसी भी तरह की सजा दिए जाने की 
'परथल विकसित नं हो घाई या यूं कह सकती हूं कि सजा. 
देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। इसका मतलब यह 
'छुआ कि एक बार इस बात में पूरी तरह से यकीन हो जाए. 
सो हम न केबल खुद व खुद यध्यों को सौखने का एक 
्वत॑तर यातावरण दे पाएंगे अपितु अपने शिक्षा को डांधों मं मी 
बदलाव कर पाएंगे। और उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक स्कूल 
इस बात नें यकीन करने लगेगा कि हर बष्चा अपनी गति सी 
सीखा है. गलतियां करते हुए सीखता है। जहां बच्ों के 
औच कोई चुलना नह हो रदी होगी. किसी को सार्वजनिक 
सर्महार करने की जरूरत नहीं होगी और सही मायने में कोई 
जहीं होगी। 


,औक और जानी -"--- 


